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कृष्णेनाउलुन शिष्याय योपदिष्टा ्पाडिशा 
सा गीताइजितधूपसथ भूयात्संशेयभेदिनी ॥ ९ ॥ 
उपदेशामृतघदी भषज्वरहरी वदी ॥ 
आनन्दवारिपितटी सह्ानरसदा नटीं ॥ २॥ 
विंदित हो कि इस कठिन कराछ कलिकाछके मभावतें लोक 
निरन्तर धर्मतें तथा झानोँ विमुख होय मोहान्धकारमँ प्रतित होगे 
नानाविध अनर्थ करणमें मद हो रहे हैं, ऐसे २ कर्म कर. रहे 
हैँ कि जिनतें या छोकमेँ तो परम निन्‍दा, ओर परलोकर्म अन्ध- 
वामिश्न छुम्मीपाकादि घोर नरकॉक़ी भ्राप्ति होब, परन्तु, अब हीं 
ऋलिकी सन्धिके वर्ष व्यतीत नहीं होएके कारणतें कोई २ पुरुष 
उल्भम स्वभाव वी रखते हैं, यातें धै तथा ज्ञानंके छामकी परम 
'छालसा चित्त धारण करते हैं, परन्तु, आयोवस्तमेँ ऐसा समय 
जागया कि एतंद्वेशीय महाराज चक्रवर्ती रहा नहीं, ओर परे 
पे्वरनें उत्तम राननीति साधन करतें देखि सरकाररूँ. यहाँका 
"ज्य दिया, सो यहाँकी मजा सुरक्षित मई, दुष्टजनोंके उपब्रवार्स 
न्‍ची; जोर प्रतिदिन उन्नतिक म्राप्त होती- जाय है, ओर 
यहाँ बविद्याकी परम बद्धि है, परन्तु, वो विद्या कि ज्यो व्यवहार 
उपयुक्त है, सो विद्या इस समयर्म अंगरेनी फारती हैं, याँति 
नें दी उन्नति पाई है, सैस्छतवियाक्ा मचार वहुत 
गया, -तो उन पविञपुरुषोंकी पूर्वोक्त ४० रण हूँ 
हो: थगा, अब उनकी इच्छा, पूर्ण करणेके 
शी १०८ अभितर्सिहनी बहादुर जिनके बुद्धिमान, 
॥हर्ण आहिये, जिननें थोडे ही समय अपर्यीतीकाबुकित: 
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३६... ॥ उपदेशामृतवणी ॥ 


गत यह तात एकहि ठोर वंतलाबूँ ॥ है दिव्य ओर अनन्त -- 
नाना वरण जाई माँही। निहि लें इचरण जगत सारे 
तोइ दरसाँ हीं ॥ ३ ॥ आदित्य वछठ अरु रुद्र अिन मरु- 
तगण सारे। देख हु चराचर विश्व एक हु ठोरंमें न्‍्यारे ॥ 
में दिव्य चैक्षू देहु. मेरो रूप देखनहू । यह चमेचक्ष्‌ देख स- 
कते नाहि वा तनऊ ॥ ४ ॥ फुरमाय योगेछुर हरी यो रूप 
दरसायो । जामें चराचर विश्व एकहि ठोर हृग आयो॥ 
है बक नेन अनन्त इचरज जगतके सारे। ज्यो दिव्य भूषण 
दिव्य आयुधहन्द छू धारे ॥ ५ ॥ ज्यो दिव्य माला दिव्य 
चन्दनतें सुहायो है। ज्यो दिव्य व्र घरें महाइचरज दिखायो 
है॥ ज्यो एक वर हजार रवि नभ उदे हो जगमें । वो तेज 
आवै जगतमैं उपमानके म्रगमें ॥ ८ ॥ वो देखिं रूप अनन्त 
अरजन रोम उठि आये। कर जोरि विनती करत हरिसों सीं० 
सकूँ नाये ॥ प्रश्नु राघरे तन माँहि सारे देव देखूँ हूँ । अर भूत 
विधि शहर ऋषी सव सर्प लेखू हूँ ॥ ७॥ वहु वदन कर 
लोचन उद्र मोरूँ लखावे है । अरु आदि अन्त न मध्य मो 
हग माहि आवै है ॥ ज्यों मुकुट चक्र गदादि नाना शख्र 
लीन्हें हैं। अरु तेजराशी चहूँ बोरि प्रकाश दौीन्हें है ।?८॥ 
में देखि सकतो नाथ नाहीं रावरे तनकूँ । बरुति अरे ज्यों 
चक चोंधि होवे मोइ 'छोचनऊूँ ॥ तुम एक जानन जोगि - 
अक्षर विश्वजिद्ि माही | तुम हो सनातन धर्मरक्षक पुरुष 
तन पाँही ॥ ९ ॥ तेरे पराक्रमको न मोझूँ अन्त हरि भासे। 
तेरे बिलोचने जुगलम शशि सूर परकास ॥ झुख मधि वि- 
दीषित अम्ि जग ये तेजतें तापो। आकाश धरणीं मध्य 


_-अप्रने रूपतें व्यापो ॥ १० ॥ तूं ही दिशाविदिशानमैं 
मोइ दरसावे 


4 तो उग्र अड्त रूप लखि तिहुँ लोक घव 


॥बष्याय १६॥ ३७. 


“राव ॥ केते महर्षी सिद्ध सुर विनती सुभावें हैं। केतेक कर 
जग जोरि तो पद सरन ओरवें हैं मी दित्य बछु _ 
अरू रूुंद्र विवेदेव मरुत हि जे । अरू साध्यँ अश्विन पितर 
किनर सिद्ध उन्द हि जे । गन्धर्व छुरगण रावरों सत॒ रूप 
निरखे है। इचरज गहै अरू आपपें प्रश्न “पुष्प विरखे है ॥ 
॥ १२ ॥ बहु कर वदन लोचन उद्र पद रावरे तनमें। 
 दरसात वाढी डाढ डर मो कर रही मनमें ॥ विकराल 
लोचन बदन लखि मो जीव घबरावे । धीरज “न आबे चि- 
त्तमें अरू शान्ति नाँ पावे ॥ १३ ॥ रूखिकें विशाल कराल 
मुख वहु दिश न जानू हूँ । कीजे कृपा अब चित्तमं सुख 
तन न आरूँ हूँ ॥ कुरुनाथके सुत सो लियें”संग भूमिपति 
सारे। जे द्रोणं॑ भीषम कर्ण मेरे ज्ञीर वल भारे ॥ १४७॥ 
देंरे भयानक झुखनमें धसते लखाँवे हैं। केते दशन मधि 
नाथ मेरी दीठि आवें हैं ॥ जैसें नदी सब समंदर्म परवेश 
करती है। त्यों पक्कि सारे नृपनकी तो मुख हैं परती है- 
॥ १५ ॥ ज्यों पतंग परते अगनि अपने नाशके काजें। 
त्यों नाश कार्जे छोक यह तो सुखनमें भाजें- ॥ परवेश क- 
रते जनतकूँ सव मुखनतें खावो । तापो जगत करि तेज 
पूरणं घोर द्रसावो ॥ १६॥ किह्िं काज यह अवतार 
: मेरी विनति यह गहिये | कीजे कृपा परणाम है तुम कोन 
हो कहिये ॥ में काल हूँ जग नाश का रूप मो जागे। में 
: मारि हों सब नृपनकों ज्यो शस्त्र तू त्यागे ॥ १७॥ उठि 
लेहु जस अरि जीति भोग हु राजू सारे .। हैं नाम तेरों 
सकल नरपति तात मैं जे द्रोण कर्ण नरएति 
ओर है ने ई। मो हते इनऊझूँ मारि लेई-- 
॥ शृढ ॥ हरि कबन' पति कर जोरिके 














* ४७० , . ॥ उपदेशामृतघटी ॥ 

अरपन करि मेरे | सर॒धा राखि सग्रण ज्यों ध्यावै ॥ ऐसो”” 
नर ज्यों जगकी माँहीं | वो अति उत्तम भक्त कहावे ॥ अ- 
रजनऊूँ० ॥ २ ॥ ज्यो ,अचिन्त्य अव्यक्त रूप है । अवि 
नाशी न वतायो जावे ॥ इन्द्रिय रोकि ताहि ज्यों ध्यावै। 
"३० हां पावै ॥ अरजनकूँ० ॥ ३ ॥ ज्यो जगमें 
निरगुणकूँ ध्यावे । छेश वहै नर अधिक उठवै ॥ ज्यो दे 

हाभिमान नर राखे । निरशण॒ुण गति सुखतें न गहावै ॥ 
अरजनकूँ० ॥ ४ ॥ जे सव कर्म मोय अरपन करि। हो 
अनन्य मोरूँ हीं ध्यावे ॥ मैं उद्धार करूँ हूँ उनको । जि 
नको मन मोर्ते न हटावै ॥ अरजनकूँ० ॥ ५ ॥ मन मोमें हीं 
धारन करि तू । मति मौतें तन हू न चिगावे ॥ मो ही 
माँही बस निश्रय । जब यह तेरो देह गिरावे ॥ अरजनकूँ० 
॥ ६ ॥ ज्यों मन हो न सके थिर मोम । तो मेरे सुमरनमें 
लाबै ॥ ज्यो मेरे सुमरन नाह छागे। तो मो अरपन कर्म 
“करावे । अरजनकूँ० ॥ ७ ॥ मो काजै यह कर्म करत हू । 
सहज मांहि हीं सिधिकूँ पावै ॥ ज्यो न सके यह कर्म कर- 
नहूँ। तो याई फलत्याग कराबे ॥ अरजनछूँ० ॥ ८॥ 
सुमरनतें सुनि ग्यान उत्तम है । ध्यान ग्यानतें उत्तम के 
हावे ॥ फलकों याग ध्यानतें उत्तम । त्याग शान्तिकूँ सहज ' 
जनाबै ॥ अरजनकूँ० ॥ ९ ॥ 

॥ पद्‌ ॥ 
« ॥ राग तिलककामोद । ताल दीपचंदी ॥ 

. हस्ताई ॥ यह गुण जां माँही दरसावे । वो मेरो निज 
भक्त कहावे ॥ अन्तरा ॥ सव जीवनमें वेर न जाको । 
मित्रपनों ओम हृग आबे ॥ जाके करुणा पूरण होई । ममता 
जामें नोहि रुखावे ॥ यह गुण» ॥ १ ॥ “निरहड्ञार दुःख 











"्श्३, . ॥ उपदेशामृतघठी ॥ | 
है, ज्ञानसाधन अरु 'वार्ते लहिये है ॥ सब श्रूतनके हृदय” 

- माँहि थित ज्यों है जानन जोंगि वही । ऐसे खेतर, .ग्यान 
अर जोगि जानने कह्यो सही ॥ मेरो भक्त अनन्य होय सो 
इन तीनूँकूँ जानें है । जानि इजूँरूँ ओर मो रूप होय 
थिति आने है ॥ हरि यों कहिकें प्रकृति पुरुषको भेद ताहि 
दरसावै-है ॥ यों अरजनके; ॥ जीव० ॥“ यों अरजनके; 
॥ ७ ॥ प्रकृति पुरुष यह दो अनादि हैं ज्यो विकार ग्रण 
भासे है । कारज कारण, हेतु हो मकझुती ही परकासे है॥ 
छुख दुःखनके भोग माँहि हे हेतु पुरुष ऐसे मानी । वहे 
पुरुष हू, प्रकृतिमें रहिकें भोगे यों जानी ॥ पुरुष ग्रुणनकों 
सह पायके नीचें ऊँन योनी जावे। इनझूँ देखे, तात वो 
परम पुरुष यों कहलावै4। वो ही परमातम परमेसुर भरता 
नाम कहते है। यों अरजनके; ॥ जीव० ॥ यों अरजनके: 
॥ ८ ॥ प्रकृति पुरुषकों यों विवेक करि ज्यों कोई जन 
जानें है। विधि ह्‌ त्यांगे, वहै नर फेरि जन्म नाई आने 
है॥ ध्यान धारि कोई आतमझूँ देह मांहि मनतें देखे। 
कोई याऊूं; साछख्य करि योग साथि कोई लेखे ॥ कोई 
याझऊूँ कर्मयोग करि चित्त माहि थित करते हैं । मन्दवुद्धि 
जे, लेइ उपदेश उपासन धरते हैं ॥ सरधा है उपदेश माँहि 
याँतें वे हू तरजावे है। यों अरजनके; ॥ जीव ० ॥ यों अर- 
जनके; ॥ ९ ॥ खेत्र ओर खेंत्रज्ञ योगतें सारो जग उपजाबे 
है। धावर जंगम, जानि तू ज्यो तेरे हग आवबे है ॥ सब 
भरूतनके मॉाहि एकरस ज्यो परमेसुर देखे है । नाश होत हू, 
जगतको जाको नाश न लेखे है ॥ यो देखे वो ही नर देखे 

ओर अन्ध णेसे मानें । सारे जंगमेँ, तात ज्यों समरस पर- 
मेसुर जानें | वो न हते आतमंतें आतम और परम गति 


॥ अध्याय १४ ॥ 


“चावै है। यों अरजनके; ॥ जीव० ॥ यों अरजनके; ॥१०॥ 
सारे क्रम करे प्रकृती ही या विधर्ते ज्यो देखे है। वो ही 
आतम, अकर्ता रूप तात हग लेखे है॥ सर्ब' भूतनके भेद 
एकही में जाके द॒ग आवबें है। अरू उतपत्ती, तात सुनि वहै 
ब्रह्म हो जाने है ॥ है अनादि निरगृण परमातम जांको नाश _ 
कवहु नाँहीं । नाँहिं करे है, लिपै है नाई ४६ ३० माँही॥ 
ज्यों व्यापक सूछम है यातें नम न लेपझूँ पावे है । यों अ- 
रजनके; ॥ जीव ० ॥ यों अरजनके; ॥ ११॥ ज्यों रति एक 
जगत परकासे स्यों खेन्रज्ञ खेत्र सारो । परकासे है, रहत है 
संब खेत्रनहतें न्‍्यारो ॥ खेन्र ओर खेत्रज्ञ इनूंको ज्यों अ- 
न्तर बतलायो है। ज्ञान दीठितें, जिनूँनें वाँ अन्तरकूँ पायो 
है॥ यहे मकृतितें भूत तात जे साधन करि छुटि जावें हैं ॥ 
वे सव साधन, जिरूँक़ नीकी विधि हग आवें हैं ॥ बेही 
नर या जगके मांही परपद सहज लहाबै है। यों अरजनके;॥ 
जीव० ॥ यों अरजनके; ॥ १२॥ 5 


॥ उपदेशामृतघटी अध्याय १३ समाप्त ॥ 








॥ पद्‌ ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ ताऊू रूपक ।॥। 

हस्ताई ॥ अजित नृप ऐसें कहै ै॥ अन्तरा ॥ खेन्र 

खेन्रज्ञ विनिर्णेय । ज्यो मति सॉहि चहें ॥ यह अध्याय 
मनन करि देखे । निश्रय वोध लहै ॥ अजित० ॥ १ ॥ यह 
नरदेह सहज जिन जानों । जानों कठिन: यहै। यह तन 
पाय ग्यान नहीं साथै | जगमें मूढ वहै ॥ अजित० ॥ २॥ , 
स्थागै ग्यान ओर पथ छागे। वार्तें म्ुकति चढढें ॥ वाकों” 
जनम मरन नाई छूटे । नाना ताप सहै॥ अजित० ॥ ३॥ 


० 
अपने ७: ७४६४४ 
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ज्ट ॥ उपदेशासृतघटी ॥ 
ज्यों दृह आतम वितिहँ पोई। सुख दुख दोनूँ एक रखा-_ 
ई॥ उपलछ छोह कंचन सम होई। प्रिय अभ्परियमें समरस 
जोई ॥ स्तुति*निन्दा दो सम मन लाबे | सम अपमान मान 
परिचाबै ॥ शज्नु मित्र दोनूँ सम भासे । जगके सवे आरम्भ 
विनासे ॥ प्रकृति० ॥ ११ ॥ ऐसो नर ज्यो जगमें भाई। 
गुणातीत यह नाम घराई ॥ भक्तियोग करि मोह सेवे। 
ब्रह्मरूप वो गुण तरि लेवे ॥ ब्रह्म एकरस ज्यों न विनासै। ' 
सो मेरे तनतें परकासे ॥ धर्म अखण्ड ओर सुख होई । सो 
: मेरों तन ईंहि विधि जोई ॥ प्रकृति० ॥ १२॥ 
॥ उपदेशामृतघटी अध्याय १४ समाप्त ॥ 





( ॥ पद ॥ 
॥ राग सोरठ । ताल तिताला ॥ का] 
हस्ताई ॥ समझो जिगुुण हिं जग उपजाबे २ ॥ अ- 
न्तरा ॥ प्रकृति पुरुष दो ग्रणसकृति विन । तनक न वस्तु 
उपाये ॥ समुझो ० ।। 55 ॥ आतम एक अखण्ड एकरस। 
शुणतें भिन्न लखावै ॥ अजित ताहि रूखिले ज्यों कोई। 
वक्षरूप हो जावै॥ समझो: ॥ १ ॥ 


॥ अध्याय १५ प्रारम्भ ॥ 
॥, पद्‌ ॥ ० 
॥ राग सोरठ ॥ ताल तेवरा ॥ $ ८; 
.. हस्ताई॥ हरि बैराग करि जुत ग्यान २। कहत अरजनकू 
कुंपा करि | भरम सकल नसान ॥ हरि० ॥ अन्तरा ॥ 
संसार तर॒वर मूल याको । जानि पुंरुष पुरान ॥ शाख इंहि 
विधि आदि जानहु । छंद याके पान ॥ हरि० ॥ १॥ बि- 














करे. . ॥ उपदेशामृतबठी ॥ ' 
५ द् ग | 
॥ ३ ॥ काम दस्भ' अरु मान लेयकें सव जगऊूँ उपदेश है ++- 
तुच्छ देवंता; पूजनादिक माही परवेशे है ॥ चिन्ता अतुल 
“ चित्तमं राख कामभोगर्म नित्य रहै | ता ही काजै, द्रव्य 
अन्याय रीतितें तात गहटै ॥ यह पायो यह सिध करिलेहूँ 
इतनों मेरे पास सही । यह अरि मासो, मारि हूँ ओर शत्रु 
यो कहे सही ॥ में ईसुर वलूवान सुखी यों” आपों सिद्ध व- 
तावै है । मुक्त होय वो; ॥ त्यागि०। मुक्त ०, ॥ ४॥ मेरै घन 
: मेरे सम को है मैं वहु यज्ञ करावूंगो। दान करूंगो, चित्त मेरे 
० आनन्द वढावूँगो ॥ ऐसो नर अज्ञान मोहवश होय नरकमें 
जावे है । मोहजालमें, फस्यो ज्यों काम भोग रति लावे है॥ 
ज्यों आप अभिमान धरे है धनमस्ती जिनके छाई । यज्ञ 
करें वे, वेद विधि दम्भ पाय उल्घा जाई ॥ अहक्लार वर 
दरप काम उनके चित माँहि वढावै है। मुक्त होय वो;॥ 
सागि० । मुक्त ०, ॥ ५ ॥ मेरे ओर आनके तनमें केवल मोर्तें 
* बैर करें। उन नीचनकूँ, तजूँ में नीचयोनिमं जन्म धरें॥ जन्म 
जन्ममें अछुरयोनिकूं फेरि फेरि वे पावे है । मोह लहै ना, 
अधम गति याँहीतें हो जाबै है ।। काम कोप अरु छोम न- 
रकके मारग तीन बताये हैं । इनकूँ त्यागे, वहै नर परम 
सिद्धिक पाये हैं ॥ यातें उत्तम छोक जगतमें इनको त्याग ' 
करावे है। युक्त होय वो; ॥ त्यागि० । मुक्त०, ॥ ६ ॥ तीनूँ 
ये तम मारग लखिके इनकी ज्यों नर त्याग करैं। साधन 
-साथै, तात वो ज्ञान सिद्धिकूं सहज घरै॥ स्मृति अरु वेद 
घुराण माँह ज्यो विधि ताक ज्यों तजि देवे । ज्ञान न पावै, 
, पहे नर सुख पर गति नाहीं लेवे ॥ करण ओर अकरणके 
माँही श्रुति पुराण जा विधि भाखे । धर्म वही है, पुरुष ऐसे . 
हृढ करि मनमें राखे ॥ तें हू इनझूँ देखि करम करि याहीतें 


| 











शब्द ॥ उपदेशामृतघदी ॥ 
: रमावै है ॥ अरजज़कू० ॥ सब० । अरजनकूँ० ॥ २३ ४- 
« सरधा विन तप दान हीम सव । असत्‌ नामकूँ पावे है॥ 
- दोनूं लोक माहि ताको फल । कोई नॉहि लहादे है ॥ अ- 
रजनकूं० ॥ सव० । अरंजनकूँ० ॥ २७ ॥ 
... «| उपदेशामृतघटी अध्याय १७ समाप्त ॥ 
॥ पद ॥ च्च्ड्ड बुक 
॥ राग सोरठ । ताल तेवरा ॥। 
हस्ताई १| ये नर सरधा सतकी धारे २। ऐसी विधि 
_अजित उचारै। ये नर० ॥ अन्तरा _॥ सतकी सरधा 
धरिंकें ज्यो नर । रण तम सरधा मारे ॥ ज्ञान माहि अधि- 
कारी होवै । भेंद्‌ भरम सब जारे ॥ ये नर० ॥ १॥ ज्यों 
नर रजतमकी सरधा धरि | लगे कर्मकी लारैं ॥ वो नर 
तनक हु ग्यान लहै नहिं | वहुविध लहत विकारै ॥ ये 
नर० ॥ २॥ सतकी सरधा धरि गीताकों । ज्यों उपदेश 
_ विचारै ॥ निश्चय ग्यानसिद्धिकूं पावै। तमको पटल विडारे॥ 
ये नर० ॥ ३॥ नृप पद सदु वय मति ऐसी छखि । गो 
पीनाथ विचारे.॥ जाप कृपा आप हरि करते । कब हु न 
ताहि विगारे ॥ ये नर० ॥ ४ ॥ 





॥ अध्याय १८ प्रारम्भ॥ 
॥ लांघणी ॥ 
॥ राग उद्माज । ताल तेवरा ॥। 
हस्ताई ।| सब गीताको * सार कृष्ण अरजनहझूँ समु- 
। भेद भरमझूं छेदि ग्यान नीकी विधि उपजावै ॥ 
- झन्तरा ॥ अरजन पूछ त्याग कहा संन्यास कोन कहिये । 
दयासिन्धु करुणाकर मोपें करपादीठि लहिये* ॥ हरि कहै 


५ 





जानें ॥ यों कहि अरजनऊूँ हरि अपने मतदूँ दरसावे। भेद. 
भरम० ॥ सव० । भेद० ॥ १॥ निश्चय मेहो कहूँ” त्याग है 
दीन भाँति भाईन यज्ञ दान तप करे तजै नहिं ऐसे चित 
लाई ॥ यज्ञ दान तप चित्तशुद्धिके हेतु जानि भाई । फ- 
लकी चाह निवारि करे मेरो मत परिचाई॥ करि हूँ निश्चि- 
त ये मत मेरो चित माही धारै। नियत कर्मको ग्राग चि:... 
त्तमं कब हू न # ॥ नियत कर्मको साग मोहतें तामस 
कहलावे । भेद भरम० ॥ सव० । भेद० ॥ रै॥ श्रम लूखि 
तनकूँ कर्म ढुःखर्तें ज्यो कोई त्यागै । वो है राजस त्याग 
ताहि फल वाको नहिं लागे॥ करि हों यों मत धारि पुरुष 
ज्यों नियत कमें करतो। त्यागि सड़ फल कर्म नाम वो सा- 
स्विक यों धरतो ॥ गहिकें सात्तचिक त्याग बेर आसक्ति _ 
नॉँहि छावै। छेदि सकल सन्देह ज्ञान हो परपद्‌ वो 
पावे ॥ स्यागि करमंफल पुरुष जगतमें त्यागी कहलावै। 
भेद भरम० ॥ सव० ॥ भेद० ॥ ३॥ देह घारिकें सकल 
कर्मको त्याग कठिन जानों । है अनिष्ट अरु इष्ट मिश्र कर्म- 
नके फल मानों ॥ जाके नाँहीं त्याग वहै फल वाके हो 
भाई | त्यागी नरतें सकल कर्मफल निश्चय हटि जाई। 
देह १ दैव २ कर्ता ३ इन्द्रियगण ४ प्राणकर्म ५ लेखी। 
सकल कर्मकी सिद्धि माँहिं यह पाँच हेतु देखी॥ पाँच हे 
कर्म वचन मनके उतपति पावे । भेद भरम० ॥ सब॒०। भेद द्‌ 











५. «अब 


ध् 


बह, न्‍ ॥ उपदेशामृतघटी ॥ 


रे 


यह विंधनकों धर्म शूरपन ओर घीरताई । चूतरपनों जुर- 
माँहि न भागन दान करेन भाई ॥ दण्ड करणकी शक्ति 
ऋय पायो ॥ शुद्रधर्म तीनूंकी सेवा यों हरि वतलावे। भेद 
भरम० ॥ संव० " भेद ० ॥ १३ ॥ अपने अपने कर्म तात 


गायो । अर्पनों अपनों कम करन तिहि ० कह बतलायो ॥ 


“ऐसे हरिकूँ पूणि सिद्धिकूँ सहज धुरुष पाये । स्वधरम वि- 


हु त्यागि संग्रण ह परधर्म न था 'अ अपनों कर्म क- 
रत नरके नाहि पातक लिपटाबे । भेद भरम० ॥ सब० | 
भेद ० ॥ १४ ॥ अपनों कम सदोष देखि हू नर नाँहीं त्यागे। 
सव जगके आरंभन माँहीं दोष तात जागे । तजि आसक्ति ? 
जीति मन इच्छा तजि संन्यास करे | वो ही नर या जगके 


: माँही चितकी शुद्धि धरै ॥ चित्तशुद्धिकूं पाय ब्रह्मकूँ जा 


विधित पावै | सो विधि दो समझाय चित सन्देह न उप- 
जावे ॥ हरि कंरिके संक्षेप ग्यानकी निष्ठा दरसावे। भेद भ- 
रम० ॥ सव० । भेद० ॥ १५ ॥ शुद्धवुद्धिक धारि पुरुष 
धीरज धरि मन रोके । तजि विषयनको सह वैर हित माहि 
न मन झोकै ॥ शुद्ध देशमें रहे अशन तन धारन जोगि _ 
गहै । ध्यानयोगरत रहे मौन वैराग हि चित्त लहै ॥*अहं- 

कार वरू दप काम अरु कोप नाँहिं जोवे । ममता देय निः 

बारि शान्ति गंहि त्रह्मरूप' होवे ॥ त्रह्मरूपकूं पाय सोच 


इच्छा यह विनंसावै | भेद भरम० ॥ सव० । भेद० ॥ हक _ 
सब 23 | 











कहर; गारदा,5फ ५ ॥॥॥ स्प्र्ल्श | 
पु हि 
५ दे ॥ उपंदेशामृतथटी ॥ 5 | 
वन व पेनु चराई.॥ जय जय० ॥ २॥ जाऊू छख न सके ' 
- ब्रह्मादिक । बहु विध मतन धराई । सो जसमतिस माखन _ 
» माग्यों | वाल“चरित दिखलाई ॥ जय जय० ॥२॥ अजित _ 
ग्यान ज्यो चाहे पूरण | मारंग नाथ बताई ॥ तनमय होय 
ताहि लज्चि लीजे | भेद न तनक गहाई ॥ जय जय ० ॥ ४॥ 
॥ पद ॥ नं | 
॥ राग सोरठ । ताल तिताला ॥ 
. हरताई'॥ धन्य हमारो भाग । जगमें धन्य हमारो 
भाग ॥ एंते द्योस नींद काढे, अब आयो हूँ जाग ॥जगम ० 
॥ अन्तरा ॥ उतपति नाश जगतको रूखिके | गई विषः 
यकी छाग ॥"चाह तजी मन सारी यातें ।| रहो न तन ६ 
राग ॥ जगमैं० ॥ १ ॥.ज्ञान अमृत वरष्यो है यातें। शुर्ज॑ 
भेदकी आग ॥ धन्य ईश गुरु वेद रखे मैं । मेटयो मनकरे 
दाग ॥ जगमें० ॥ २ ॥ गीताको उपदेश सुनतही । जुप गई 
 ग्यान चिराग ॥ मोह तिमिरकों नाश भयो है । दरस्यो। 
आनंद वाग ॥ जगमैं० -॥ ३ ॥ ज्ञान लहें नर देवदेव है । 
नाँतर है सुरछाग ॥ अजित ग्यानकी नाव वनावे । रूखि 
भवसिन्धु अथाग ॥ जगमें० ॥४॥ 


॥ दोहा ॥ | 
॥ उगणीसे चालीसको । संवतत सावणमास ॥ शुक्त | 
दोज रविवारऊूँ । भयो ग्रंथ ५रकास ॥ १॥ 
५ ॥ श्री: ॥ ; 

डूति श्रीजयपुरीयसँस्क्रतपाठशालाध्यापकश्रीदघीचिवंशोद्धवपण्डितगोपो- 
नाथविरचितायाम्‌ उपदेशाम्रतघव्याम्‌ विज्ञानविषयः समाप्त ॥.... 
32 ॥ शुभम्‌ ।। 7-3: >> 5 इक 

४८% नापणापादाा: 5: 8 # ६ क% 8 | 


3... 0०६. 





| + ॥ अध्याय श्ट् हे हि हे ज्र 
न्‍ ॥क्दकार पोज फे कि 


॥ राग ख़मावच । ताल ३ ॥ #फ 
हस्ताई ॥ विन विन मोहिकू कछ न छुहवे । तरफत 
चित अति ही अकुलाब ॥ अन्तरा ॥ एरी सखी हमरे पी- 
! तमकों। जाय कोई यह वात सुनावै ॥ यह, जोबन छीजत 
' है छून छन।। वीज गयें पर फिर नहिं आबे ॥ विन विन० 
ज॥ १ ॥ बहुत कोल वीते आवनके । गिनत गिनत जियरा 
घबरावे ॥ हाय दया अँखियाँ तरसत है । विरह*“विपत नित 
मोहि जराबे ॥ विन विन० ॥ २॥ मरन न देत आस मिल: 
वेकी । जीवन छिन विन बिन नाई भावे ॥ सुध बुध सव हीं 
गई री । यई दुख तो अब सब्यो न जाबै ॥” विन विन० 
|॥ ३ ॥ मतलबको गरजी जग सारो .। अरजी मोरी कोन 
री ॥ तन मन जीति रीति सब करिकें । भजिहूँ राम 
वनि आबे ॥ ४ ॥ हे जगदीश इंश विश्वंभर । तुमबिन 
दुख कोन मिटावे ॥ करी कृपा करुणानिधि मोपें। 
मिले पिया जिय हरप न मारे ॥ विन विन० ॥ ५॥ ग्यानी 
याहि ग्यान करि देखे । रसिक याहि रसपुच्छ लगावे ॥ 
जोग भोंग गति दोय एक करि। सुमति अजितपद्‌ सहज 
बतावै ॥ विन विन० ॥ ६ ॥ 
॥ पद्‌ ॥ 
5 ॥ राग मैरवी ।.त्ल ३ ॥ 
हस्ताई ।। अब पिव पायो री मेरो । में तो कीन्हों ब- 
दुँढेरो ॥ अन्तरा ॥ दृढ विरागकों प्रिलेंग विछायो 
धीरज कटक पछेरो ॥ घुरता महरू सज्यो चहुं 
दीपक ग्यान उजेरो ॥ अब पिव॒० ॥ १॥ करुणा 
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' सखी चहं वोरी » आनंद भयो. घनेरो ॥ भेद" दीठि 
हट न्‍र 








